1856 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 1 , 1983 ( KRTk. 10 , 1905 SAKA) 


( PART 1 


श्रम विभाग 


श्रीदेश 


दिनांक 11 अक्तूबर , 1983 


सं . प्रो.वि/ अम्बाला/ 312-83/ 55358. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज प्रोरियंटल साईस अपरेटस 
वर्कशाप, अम्बाला छावनी के श्रमिक श्री श्याम सुन्दर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्यौगिक 
विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं 


इसलिए , भब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 57 / 11245, दिनांक 7-2-1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री श्याम सुन्दर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


सं. प्रो.वि. अम्बाला/ 28 4-83/ 553 64.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० बरहेड़ी कलां कोनोपरेटिव 
सोसायटी लि ०, बरहेड़ी कलां , तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खंण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/ 15 254, 
दिनांक 20-6-1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक, 7-2--58 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये 
निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बोव या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रयवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. ओ.वि./फरीदाबाद / 128-83/55377.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय हैं कि मैसर्ज भारत इन्टरप्राईज़िज, 
प्लाट नं. 17 , सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिकं श्री खवेडू सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्यं इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राजराल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रधिनियत को धारा 7 के अघोर प्रोयोगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : -- 

क्या श्री खवैडू सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


